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बालदीक्षा की अनथेकारी प्रथा सारे जेन समाज को 
'लब्जित करनेवालो है, गिराने वाली है। यह धर्म के नाम अपमे 
ओर पुण्य के स्थान पर पाप को फेलानेवाली है। संसार की 
भलाई के लिए सर्वेत्ध समर्पण करने वाले जेत साथु अगर 
समाज, देश और धमम की भलाई के लिए इस प्रथा को सदा के 
लिए दफना दें, तो क्या हरज है ९ 


प्रकाशक ६ 
मन्‍्त्री, तेरापंथी युवक संघ, 
लाइन ( सएरवाड़ ) 
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रु ः 
बालदीज्ञा और जैनसाधुं 
----शै---- 

जेनदीक्षा कठोरतम त्रत है। उसका अथे है अपने ऐश 
आराम तथा शरीर की चिन्ता छोड़ कर मोक्षमागे का पयिक 
बन जाना। जैतसाधु केवल शरीर रक्षा के लिए भोजन करता 
है और धर्माराधन के लिए शरीर की रक्षा करता है । अच्छे, 
बुरे, स्व।दिष्ट अथवा वेस्थाद से उसे कोई वास्ता नहीं । दूसरी 
वस्तुओं की बात ही क्‍या जो शरीर पर भी ममत्व रखता है, 
वह जेनसाधु नहीं है। साधारण व्यक्ति तो साधुचर्या को सुन 
कर ही घबरा उठता है | 

बिना किसी अपवाद के जीवनपयेन्त पूर्ण अ्रह्िंसा का 
पालन करना हंसी खेल नहीं है । मन में किसी के प्रति बुरे 
विचार आए ओर श्रहिंसात्नत में दोष लगा। इसी प्रकार पूर्ण 
सत्य, अस्तेय, ब्रद्मयय ओर अपरिग्रह रूप महात्रतों का पालन 
करना तलवार की धार पर चलना है । बाईस परिषदों को 
सहना; स्नान न करना, अ्रग्नि न तापना; केश लुंचन करना; सदा 
पैदल बिहार करना; नंगे सिर ओर नंगे पांव रहना, पास में एक 
भी पेसा न रखना, खाद्य सामग्री को भी दूसरे दिन के लिए 
न बचाना आंदि ऐसी क्रियाये है. जिनमें वड़-बड़े दृढ़ निश्चय 
वाले भी घबरा उठते हैं। बोलना, चालना. खाना, पीना आदि 
प्रत्येक कार्य में जेनसाधु को विवेक रखने की आवश्यकता होती 
है। जरा-सी लापरवाही की ओर दोष लगा। आहार के ४७ 
दोष टालना आजकल्ल के साधुओं के लिए श्रसम्भव-सा है । 

इस प्रकार का आचार निरकालीन अभ्यास के बाद बिरले 


€ ४) 


ही पाल सकते हैं। आजकल के छोटे-छोटे बचे तो इसे समझ 
भी नहीं सकते। उनसे मुनिजीयन की आशा अंगुली से पहाड़ 
उठाने के समान है। उन्हें दीक्षा देकर साधुसमाज बालकों का 
जीवन नष्ट करने के साथ-साथ अपनी अबनाते का गहरा गड़ढ़ा 
खोद रहा है । 

मेरा यह दृढ़ विश्वास है. कि यदि साधुबगे स्वार्थान्थ न 
बने, दीक्षार्थी तथा समाज के हित को खयाल में रखे, अथवा 
शास्त्रों का तात्पये समझ कर चले तो बालदीक्षा एक दूम॑ रुक 
जाय। दीक्षार्थी की योग्यता, ऋमिक अभ्यास तथा दूसरी बातों 
के विषय में शास्त्र पुकार-पुकार कर कहते हैं, किन्तु स्वार्थान्त 
साधु उस समय बहरे बन जाते हैं । 

दशवेकालिन सूत्र में लिखा है--- 


जया जीवमजीवे य, दो विएए वियाणइ। 

तया गई' बहुबिहं, सव्ब॑ जीवाण जाणइ | 

जया गईं बहुबिहं, सब्ब॑ जीवाण जाणइ। 

तया वुण्णं च पाव॑ं च, बंधं मुक्खं च जाणइ। 

जया पुरुणं च पाव॑ च, बंधं मुक्खं च जाणइ। 

तया निविदंर भोण, जे दिव्वे जेय माणुसे ॥ 

जया निव्वदंण भोण, जे दिव्बे जे या माणुसे | 

तया चपइ संजोगां, सब्मिंतरं वाहिरं ॥ 

जया चपइ संजोगं, सब्मिंतर बाहिरं । 

तया मुंडे भवित्ताएं: पव्वदरण भणगारियं॥ 
दशवेकालिन अ० ४ गा: ९३ 
अर्थात्‌ू---जब कोई प्राणी जीव और अजीव इन दो तत्वों 
फो जान लेता है ओर जीवों की विविध प्रकार की गति आगति 
को जान जाता है, उसके बाद गति आगठि के कारण पर विचार 


( ४ ) 


करने से पुण्य पाप ओर बन्धमोक्तका ज्ञान हो जाता है। इन 
सबका झ्ञान होने पर देव तथा मनुष्य भव में भ्राप्त होने वाले 
सुखों से निर्वेद अर्थात्‌ बेराग्य हो जाता है । इसके बाद वह 
कुटुम्ब-कबीले आदि के बाह्य तथा मिथ्यात्व कषाय आदि के 
आश्यन्तर संयोगों को छोड़ता है। इन संयोगों को छोड़ने के बाद 
वह मुस्डित होकर श्रनगार बनता है। 

इन गाथाओं में साधु बनने की का क्रमिक बेन 
किया गया है। नौ दस व के बालक इतना ज्ञान कभी 
नहीं हो सकता | 

जन शाख्रों में विवाह की अवस्था के लिए लिखा है-- 

“नवबंग सुत्त पडिबोहिया अलं भोग समत्था 
ज्ञाता घसेकथांग १ ज्ञात 

श्र्थात्‌- जिस व्यक्ति के सोए हुए नौ अंग ( दो कान/ 
दो आंख, दो नाक, जिह्ा; स्पशेन्द्रिय और मन ) जग गए हों, 
तथा भोगों को भोगने में समर्थ हो गए हों वहीं बिवाह योग्य 
माना जाता है। बाल्यावस्था में ये अंग सोए रहते हैं. और 
युवाबस्था आते ही जाग उठते हैं। उस समय सांसारिक विषयों 
की ओर अभिलाषा होने लगती है। मन उनकी ओर दौढ़ने 
लगता हैं। शाखरीय तथा वैज्ञानिक दोनों. दृष्टियों से यह बात 
सत्य है कि अंगों का प्रवोध एक खास अवस्था में जाकर होता 
है। अ्ज्गञ सोए रहने के कारण बे को भोगों की अभिलाषा 
नहीं होती । उसे उनका ज्ञान भी नहीं होता । 

अब प्रश्न यह होता है कि बालक को जिस बात का ज्ञान 
ही नहीं है क्‍या वह उसका त्याग कर सकता है। इसके लिए 
भगवती सूत्र ७ शतक २ उद्देश में लिखा है-- 

से नूणं भंते सव्यपाणेहिं सव्यभूएदिं सब्वजीवेदिं सब्य- 


( ६) 
सरोहि पश्च॒क्सायमिति वदमाणस्स सुपश्क्खायं मपह, दुपभ्चक्खाय॑ 
सबइ | 
: “गोयमा सब्बपाणेहिं जाब सब्बसत्तेहिं जाव सिय दुपश्च- 
क्खाय॑ भवह |” 
' से केगणद्वे्ं एवं वुर्धश, सब्पपाणेहिं जाब सत्वसत्तेहिं 
जाब सिय दुपश्षक्खायं भवइ 0 
गोयमा! जस्स श॑ सब्बपारोहिं जाब सव्यसत्तेहिं पत्न- 
क्खायमिति वदमाणस्स णो एवं अभिसमण्णामयं भव३, इसे 
जीना, इमे अजीना, इमे तसा, इमे थावरा। तस्स ण॑ सब्बपारोहिं, 
सव्यसत्तेहिं प्॑ेक्लायमिति वदमाशस्स नो सपत्रसत्तयं भवईः 
दुपश्बक्खायं भबइ । एवं खलु से दुपश्चक्खाई सत्वमारोहिं जाव 
सव्यसत्त हि पंश्चकखायमिति रहमाणे नो सच्च भासं भासइ, मोसं 
भास भासह | एवं खलु से मुसावाई सब्बपारो्हि जाबव सब्ब 
सत्तेहिं तिबिहं तिबिहेश॑ असंजय-अविरयत-अपडिहय--अपन- 
कखाय पापकम्मे सकिरिये, असम्बुड़े, एगंतदरड, एगंतवाले या 
वि भवइ | 
.,... है भगवन्‌ । जो व्यक्ति यह कहता है कि मेंने सब आण, 
भूत, जीव ओ्रोर सत्वों को मारने का त्याग किया है, उसके 
सुप्रत्यास्यान दोता है या दुष्प्रत्याख्यान ? 
' “हे गौतम! इस प्रकार कहने वाले के सुप्रत्याख्यान भी 
हो. सकता है और दुष्पत्याल्यान भी ।? 
है भगवन्‌ ! उसके कर्थंचित्‌ दुष्प्रत्यास्यान क्यों कहा गया 
हो 
गीतम ! समस्त प्राण भूत आदि की हिंसा का मैंने त्याग 
कर दिया है; ऐसा कहने पर भी जो व्यक्ति जीब, अजीत, चर 
और स्थादर को नहीं पह़िचानता उसके दुष्प्रत्बध्याव होता है। 


(७) 
इस अकार से दुष्प्रत्यास्यान करने वाला यदि अपने को त्यागी 
कहता है तो वह सत्य नहीं बोल रहा है। वह मिथ्या भाषण कर 
रहा है। वह व्यक्ति तीन करण, तीन योग से अर्थात्‌ सवेथा 
असंयत है, अविरत है। उसने पापकर्मों को नष्ट नहीं किया है. 
न.त्याया है। वह पापक्रिया वाला है, अ्रसंग्रत है, एकान्त दस्ड 
अर्थात्‌ पाप. का भागी है | एकान्त बाल अर्थात्‌ अज्ञान है ।” 
भगवती सूत्र के उपरोक्त पाठ में स्पष्ट लिखा है कि अज्ञान 
व्यक्ति का त्याग ढोंग है! यदि वह अपने को त्यागी कहता है 
तो मिंथ्याभाषी है।' वंह किसी 'भी अकार से त्यागी नहीं है। इस 
प्रकार स्पष्ट उल्लेख होने पर 'भी अज्ञान वालक को दीक्षा का 
अधिकारी मान लेना स्वार्थथश शात्र और लोक दोनों मर्यादाश्रों 
का लोप करना है।' जो व्यक्ति जिस वात को समभता ही नहीं 
'वह उसका त्याग कंसे कर सकता है। जिस व्यक्ति को यह जान 
नहीं है कि जीव किसे कहते हैं. वह जीवहिंसा का त्यांगी नहीं 
हो सकता। इसी अ्रकार जिसे भोगों का पता ही नहीं है वह भोगों 
का त्यागी नहीं हो सकता | 
*. इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है-- 
जो पव्वइत्ताण महत्वयाईं, सम्म॑ च नो फासयड पसायां | 
अनिग्गइप्पा य रसेसु गिद्धं, न मूलओ छिन्नइ बंध से ॥| 
 आउत्तया जस्स न अत्थि काइ, इरियाए भासाए तद्देमणाए 
आयाणनिक्खेव दुर्गंधणाए, न वीरजायं अणुजाइ मरग्यं। 
।. चिरं पि से मुंडरई भवित्ता, अभिरव्वए तवनियमेयिं भट्टे । 
+ चिरं पि अप्पाणं किलेसइत्ता, न पारए होइ हू संपराए ॥ 
. पोल्लें व मुद्री जइ से असारे, अयन्तिए कूडकहावशे ; 
: - राठामणी वेमलियप्पगासे, अहमग्घए होइ हु जांणएसु ॥| 
' कुसीललिंगं इद धारयित्ता, इसिज्कयं जीविय वूहइत्ता।: ' 
" असंजए संजय लप्पमाणे विशिरधायमागथइ से चिरं पि 


( 5) 
चिसं तु पीय॑ जह कालकूडं, द॒शाइ सत्वं जद कुगहीयं। , . 
एसो वि धम्मो विसओबचबन्नों, दृणाइ वेयाल इवाविषन्तों ॥ 


उत्त० २० अ्रध्ययन ३६-४४ गाया 


भआवा्े--जो व्यक्ति साधु बन कर प्रमादवश महात्रतों 
का ठीक पालन नहीं करता। आत्मा को वश में न रखता हुआ 
रसों में आसक्त रहता है वह संसार बन्धन को नहीं काट सकता । 
ईर्पा आदि पांच समितियों के विषय में जो विवेक नहीं रखता वह 
भगवान्‌ महावीर के मार्ग को प्राप्त नहीं करता । ऐसा व्यक्ति. 
भी चिरकाल से सिर मुँडाने पर भी त्रतों में त्थिर नहीं हो पाता» 
श्रौर तप नियमों से भ्रष्ट हो जाता है। लम्बे समय तक अपनी 
आत्मा को दुखी करने पर भी वह संसार समुद्र से पार नहीं 
उतरता | जिस प्रकार पोली मुट्ठी असार होती है, उसमें कुछ नहीं 
द्ोता | अथवा खोटा सिक्का वेंदूये के समान प्रकाशवाली काचमरिः 
सममदार व्यक्तियों में मूल्य प्राप्त नहीं करते, इसी प्रकार जिस 
व्यक्ति ने इन्द्रियदमन नहीं किया है. उसका साधु होना निःसार 
है। जो व्यक्ति केश धारण करके अपना दिखावा साधु के समान 
रखते हैं। असंयत होने पर भी अपने को संयत कहते हैं वे 
वचिरकाल तक मरण ओर दुःख को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार पान 
» किया हुआ कालकूट विष: उलटा पकड़ा हुआ शब्त तथा वश में 
नहीं किया हुआ वेताल अपने को ही मार डालता है इसी प्रकार 
सांसारिक भोगों स युक्त धर्म सेवन करने वालों का नष्ट कर 
देता है। 
उपरोक्त गाथाश्रों में यह अच्छी तरह बता दिया गया है 
कि इन्द्रियों के शान्त होने पर ही साधु बनने का विचार करना 
चाहिए । इसके बिना साधु बनना कालकूट विषपान, विपरीत शख 
घारण तथा बिना वश किए हुए बेताल को छेड़ना है। इन्द्रियों के 
शान्त होने पर जो वस्तु मोक्षदायिनी है, उसी को दूसरी अवस्था 
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में शाखकार महा भयंकर बताते हैं । जो बालक दीक्षा लेते समय 
वासनाओं के स्वरूप को जानते ही नहीं तथा बड़े होने पर अ्रतृप्त 
वासनाओओं के वशीभूत होकर दुराचार फलाते हैं वे आत्मपतन के 
साथ साथ समाज को भी रसातल में ले जाते हैं। शाखरं में 
उनके लिए “ऋषिष्वज' शब्द्‌ दिया है। अर्थात्‌ वे साधुपने का 
भण्डा लेकर फिरते हैं ओर अपन को संयमी कहते हैं। स्मकदार 
व्यक्ति खोटे सिक्के की तरह ऐसे व्यक्तियों का आदर नहीं करते | 
शासत्र की ऐसी पुकार होने पर भी क्‍या हमारा समाज चेतेगा 
आर वेशपूजा को छोड़कर गुरणों की पूजा करना सीखेगा ९ 


बालदीक्षा के हिमायतियों का कहना है कि शाख्नों सें 
नी वर्ष के बालक को दीक्षा देने की अनुमति है, उसे छोड़कर 
नई मर्याद क्‍यों बनाई जाय ९ 


इसके उत्तर में कई बात लिखी जा सकती हैं-- 


१. यह बात हम मानते हैं. कि शा्रों में दीक्षार्थी की 
जघन्य आयु कुछ अधिक आठ बप होना आवश्यक माना हैं 
किन्तु उसके साथ दूसरे भी बहुत से गुण बताए गए हैं। वे गुण 
आज कल के बालकों में नहीं आ सकते । चौथे उनके पविश्र 
बातावरण में भी ऐसा एक ही बालक हुआ हू । वह उसी भव में 
मोक्ष जाने वाला था ओर भगवान महावीर रवय॑ दीक्षा देने वाले 
भ्र। वे आगमबिहारी थे। योग्यायोग्य का स्वयं विवेक कर सकते 
श्रे । दूसरे गुणों के न होने पर भी आजकल के बालकों को केवल 
आयु के आधार पर दीक्षा का अधिकारी मान लेना सबेथा 
अनुचित 

२. नो बषे की आयु जघन्य आ्रायु आयु है। जधन्य 
आर उत्कृष्ट सागे का सेवन प्रायः अपवाद रूप से ही किया. 
जाता है। उसे साधारण नियम बनाना ठीक नहीं है। 
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साधु लोग नौ दस वर्ष के बालक को नरक का भय बताते 
हैं। संसार की सभी बातों से घृणा उत्पन्न कर देते हैं। उसके 
'हृदय में ऐसे बुरे संस्कार जमा देते हैं जिससे माता पिता तथा 
'सभी सम्बन्धियों को वह द्ेंष की दृष्टरे से देखने लगता है। 
सभी रिश्तेदार उसे नरक में भेजने वाले दिखाई देते हैं। माता 
की ममता ओर पिता का वात्सल्य मधुमक्खी का छत्ता मालूम 
पड़ने लगते हैं। इस प्रकार सांसारिक कतेव्यों के प्रति घृणा 
उत्पन्न करके वे उसे साधुत्व की ओर खींचते हैं। र्रगे के भोगों 
का लालच देते हैं। इस जन्म में भी मान अ्तिष्ठा का बशेन 
करते हैं। बड़े बड़े करोड़पतियों और लखपतियों का पृज्य बनने 
की बात कह कर फुसलाते हैं। गरीब बालक को भेवे मि्ठान्न 
तथा दूसरी वस्तुओं का लोभ दिया जाता है। परिणाम यह 
होता है कि भोला बालक दीक्षा लेने के लिए तेयार हो जाता 
है। यदि मां बाप अड़चन डालते हैं ओर दीक्षा की अनुमति 
नहीं देते तो बालक को सत्याग्रह या कदाग्रह का पाठ पढ़ाया 
जाता है। वह तरह तरह के त्याग करके बेठ जाता है। मां बाप 
की आत्महत्या तथा दूसरी धमकियां देता है। बाहर भाग 
जाना तो मामूली सी बात है। इन सब कार्यो को करने के लिए 
साधु धम के दलाल रखते हैं। उस बालक पर ऐसा रंग चढ़ा 
दिया जाता है कि माता पिता परेशान हो जाते हैं। अन्त में 
विषश होकर उन्हें आज्ञा देनी पड़ती है। उस समय साधुजी 
अपनी सफाई पेश करते हैं कि माता पिता की आज्ञा के बिना 
हम किसी को दीक्षा नहीं देते । यह माता पिता की आज्ञा नहीं 
उनके दिल के टुकड़ों को जबदस्ती छीन लेना है । 

यदि मां बाप गरीब हुए तो उन्हें रुपये का लालच दिया 
जाता है। उस समय कर्जा उतारने के धहाने या दूसरे तरीकों 
'से रुपया देकर उनका मुंह बन्द कर दिया जाता है। अपने 
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शरीर तथा अपने लड़के लड़कियों का व्यापार करने वाले प्रुषों 
की कमी नहीं है। 
कहा जाता है, उस बालके के मन में वेराग्य उत्पन्न हो 
जाता है। किन्तु यह सवेथा मिथ्या है। वेराग्य का अथे होता 
है कि किसी वस्तु के प्रति मोह का अभाव । बेरागी के लिए 
सांसारिक सम्बन्ध बन्धनरूप नहीं रहते । वह मोह में फंसा हुआ 
नहीं रहता | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने कते व्य 
को भूल जाय। प्रेम, सहानुभूति आदि मानवोचित शुरणों को 
खो दे। साधुओं द्वारा इस प्रकार घड़े गये बैरागी अपने हृदय 
में प्रेम के स्थान पर द्वेप को स्थान दे देते हैं। उन्हें साधुओं के 
सिवाय प्रत्येक व्यक्ति नरक का अम्रदृत दिखाई देने लगता है। 
वे माता पिता के प्रति अपने कतेव्य को भूल जाते हैं। उन्हें 
छुहकाया के जीबों से इतना स्नेह होता है कि उसके लिए 
माता पिता को दुःख देते हुए नहीं हिचकते | वे रहें छुद्काया से 
बाहर समभते हैं । क्या भगवान महावीर वेरागी नहीं थे 7 
न्होंने माता पिता तथा भाई को दुःख कभी नहीं दिया 
साधु लोग वालकों की जम्बूस्वामी की ढाल सिंखाते हैं । 
'उसमें आता है-- 
एक लौटा पानी पीयू मात्रा, मांय ने बाप अन्‍न्क। 
सगलां री दया पालरू 
उसे बताया जाता है कि एक लोटा पानी पीने में तुम 
अनेक मां बाप को पी जाते हो । साधु बनने के बाद जब उचित 
पानी पीओगे तो सन्न की दया पल >धयगी। अनेक मां बापों 
को बचाने के लिए एक माता तथा एक पिता को कष्ट देना 
चुरी बात नहीं है । 
इस प्रकार की शिक्षा जहां उपदासास्पद है, वहां बालक 
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के जीवन पर घातक असर करने वाली भी है। भला, उन 
साधुश्रों से पूछा जाय कि वे पानी पीते हैं या नहीं। यदि पीते 
हैं तो लोटे के मां कापों की रक्षा केसे कर सकते हैं । 

गरमकरके या दूसरे प्रकार से श्रचित्त किया 
पीने से स्वयं निष्पाप रहने की कल्पना ऐसी ही है जैसे कोई 
व्यक्ति जीव हिसा से बचने के लिये बाजार से मांस लेकर खाय 
और अपने को निर्दोष सममे। श्व्कों की भी क्या पड़ी हैं कि 
दे मां जापों को उबाल कर उनके कलेबर साधुओं को दे दें ओर 
साधुओं को दोषी बनाने का सिथ्या प्रयास करे। 


दीक्षा लेने का निश्चय होने पर भी भगवान्‌ महावीर 
माता पिता तथा भाई के कहते से कई वर्ष रुके रहे। उस असे 
वे कितने मां बाप तथा भाई पी गये होंगे ९ 


इस प्रकार की बातों स बालक का हृदय नीरस, 
तथा कतंव्य बुद्धि से हीन हो जाता है। उसे प्रत्येक काये पापमय 
३ लगता है। प्रत्येक स्थान पर नरक मुंह फाड़े |दखाई 

| 

अब हम आगे बढ़ते हैं। वालक मंड लिया जाता है। 
साधु लोग पुत्रोत्सत मनाते हैं। नवदीक्षित को अच्छे अ्रच्छे 
पद खाने के लिए देते हैं। उसकी सुविधा का पूरा ख्याल 
रखते हैं। समभते हैं, अब वह इस जीव का पूर्ण अभ्यासी हो 
गया | इस बात का कड़ा पहरा रखा जाता है कि वह साम्प्रदायिक 
वातावरण से बाहर न निकल सके | उसे इस प्रकार साहित्य 
भी 8 दिया जाता, जिससे वह अपनी दृष्टि को विशाल 
बना सके । 


कुछ दिन तो वह बालक साधु-जीवन को श्रद्धा और पवि- 
जता की दृष्टि से देखता है. किन्तु धीरे धीरे विरकि होने लगती 
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है। वह शहस्थी बालकों को अपनी इच्छापूर्वक ९ सते-खेलते 
देखता है। उन्हें सुन्दर सुन्दर कपड़े पहिने हुए स्वतन्त्र बिचरते 
देखता है। यदि कोई लड़की दीक्षित होती है वो अपनी सद्देलियों 
को बधू के रूप में देखती हे। स्नेह और सोन्द््य को साक्षात्मतिमा 
के रूप में अपनी सहेली को देख कर उसके हृदय में भी गुदशुदी 
उठती है। उसके हृदय से आह निकल पड़ती हे-- यदि में भी 
इस आनन्द को प्राप्त कर पाती ! 

उस दिन से उस बालक ओर वालिका के लिए साधुत्क 
'एक कारागार बन जाता है। उसे वे जीवन-कंद समभने लगते हैं. 
प्रतिदिन दशेनाथे आने वाले युवकों को वे भक्त के रूप में नहीं 
देखते। के उन्हें ऐसे मालूम पड़ते हैं. जसे €..री इस दशा का 
'डपद्दास कर रहे हों। मन में तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, नई- 
नई तरंग उठती हैं किन्तु जी मसोस कर रह जाना पड़ता है । 

वे बहिने जो संसार में प्रेम, नवजीबन तथा रस का 
सद्जार करतीं -- करुणा तथा दया की मूर्ति बन जाती हैं। के 
अपने को उपेक्षित, तिरस्कृत, ग्हित तथा काराप्रस्त समझती हैं । 
जनता उनकी पूजा करती है वे उसे अपमान समभती हैं। अठप 
वासनाओं के जागृत हो जाने के कारण वे प्रेम की पुजारिन 
बनना चाहती हैं। उन्हें ऐसा पुजारी अच्छा लगता है जा स्नेह 
से भरे हुए हृदय का दान कर सके। वे अपने का योगिनी नहीं 
विय.गिनी मानती है । अध्यात्म का सूना जगत उन्हें बुरा 
लगता है । 

इस प्रकार की श्राकांक्षाएं पेदा होने पर यदि बह साधुत्क 
के बन्धन को तोड़ना चाहता है. तो उसे कहीं स्थान नहीं दिखाई 
देता। पिता का द्वार उसके लिए बन्द है। जाति उसे नहीं अप- 
नाती। समाज उसे बहिष्छूत समझता है। हार कर वह उसी 
जीवन को बिताने के लिए विवश हो जाता है । 
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ममाज में साधुओं के लिए कोई परदा नहीं रहता। 
असूयम्पश्या भी साधु के पास बिना किसी शर्म तथा लैजा के 
आ जा सकती है और उनसे घंटों बातें कर सकती है । सांछुश्ों 
को पतन की सम्भावना से परे माना जाता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि वह अतृप्त वासनाओं का पुतला समाज में दुरा- 
चार फेलाता है। यदि इतमा साहस न हुआ तो मन ही मन मधुर 
कल्पनाओं से अपन जीवन को बर्बाद कर लेता है। आजकल ऐसे 
साधु बहुत थोड़े मिलेंगे जो किसी न किसी भयक्भुर बीमारी से 
पीड़ित न हों । इन बीमारियों का मूल कारण मानसिक 
व्यभिचार है। कं 2 

जिस साधु के मुखर परं ब्रह्मचये का तेज दमकनां चाहिए, 
उस पर हम भुदेनी छाई हुई देखते हैं। जो शक्ति और साहस 
का अवतार होना चाहिए उसे--बात बात में धनवान गृहस्थों कीं 
खुशामद तथा आजिजी करते देखते हैं। वे अपने को इतना 
विवश, पराधीन तथा अशक्त समझने लगे हैं. कि गहस्थों 
की गुलामी के बिना एक दिन भी कटना असम्भव हो 
जायगा । यह है. हमारे साधु-समाज की दशा। यह हमारे धम के 
ठेकेदारों का हाल है | पीला बदन, अग्बि अन्दर धंसी हुई 
दुगेन्धपू्णं शरीर, ग्रहस्थों की गुलामी, लाचारी तथा निर्वीय 
होने वाल हमारे साधु-समाज का स्वरूप है। अठप्त कामनाएं 
उनके शरीर तथा आत्मा को खोखला बना देती हैं । 

बूढ़ें साधु समझते हैं. कि नवदीक्षित को मिष्टान्न देकर 
हम खुश कर लेते हैं, किन्तु उसकी अन्‍न्तरात्मा रोती है। एक 
तोते को सोने के पिंजरे में बन्द करके पारधि सोचता है कि मैंने 
उसे सुखी कर दिया, किन्तु तोता अपने साथियों को सेर विहार 
करते देख कर श्रकुलाता है। सोने के पिंजरे की अपेक्षा कंटीली 
माड़ी उसे अधिक प्रिय मालूम होती है। उसका मन मधुर फल 


(६४ ) 


ओर मेवों को छोड़ कर खट्टे बेरों के लिए मचल उठता है। यह 
अपने साथियों के साथ स्वच्छन्द विचरना चाहता हे। यही दशा: 
उस नवदीक्षित की होती है 
:. फिर भी वे लोग गृहस्थों के सामने साधुत्व का ढोंग 
रचते हैं। आत्मवख्ना उनका स्वभाव बन जाता है । 

साधु की क्रियाओं का उससे जबदेस्ती पालन कराया 
जाता है। लोच के समय बहुत से बालक घबरा “”> हैं । 
अन्दर ही अन्ह > लगते हैं। गुरु उन्हें , शब्दों से 


समभाते ह जबदि का उदाहा /” ये रखने 
का रो 9 # दे 
होने ' रमूड 
डालते हूँ । &ह * के पर दया दिखाना 
पाप सममते हैं | +ह उनको # है । 


बहुत से व्यक्ति यह प्र-« उठाते हैं. कि यदि बालकों को 
साधु न बनाया गया तो सम्प्रदाय केसे चलेगा। उत्तर में 
इतना ही कहना पर्याप्र होगा कि साधुओं के सम्प्रदाय नहीं 
होते! वे तो बिरले ही मिलते हैं। श्रत॒प्त वासनाओं के पुतलों 
का सम्प्रदाय बनाने से समाज का कल्याण नहीं होता । 


समाज हितैषियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और 
आर केवल साधुवेश तथा नाम के मोह में न पड़कर भूठे साधुओं 
का बहिष्कार कर देना चाहिए। अच्छे साधु दो चार भी समाज 
का बहुत बड़ा कल्याण कर सकेंगे | 

कल्याण की तरफ बढ़ने का इन ढोंगियों की संख्या घटने 
का पहला कदम यह हैं कि ऐसे व्यक्तियों को दीक्षित न होने दिया 
जाय जिनके पतन की सम्भावना हो। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों 
को भोगने के बाद उनसे उज जाते हैं वे ही सर्थे वेरागी हो 
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खकते हैं। बालकों का विशाग तो सोई हुई आग है जो” 
पाकर अक्सर सुलग जाया करती है। इस लिए बालक र 
का अधिकारी नहीं हो सकता | 42:220% 

हो स्घाथुसंस्था तथा समाज खुघार १ 
है व से बन के विलय को गम ही 


क्या समाज ओर राष्ट्र के नेता इधर ध्यान देने की ऊ+ 
करेंगे १ 


अजन प्रेस दिल्ली, में मुद्रित। 


